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७५ AN on-BethramteGangott m; Al r 
कलेय॑ंउबाय ॥१५॥ नय ती 


; Eo baad, Erus 


| यदा काही सुनि शिय्योय शोसितमएर०॥ तस्यो कंचि- 

| त्कालं च सुनि ना तेन सत्ङतः ५ दतझे Ge ice 

| स्तास्म न्सुनि वराश्रमे ॥ ९९ ५ सो$चिन्त यतदा तत्र 

| मम त्वा कर चेतन: ॥ मत्यूवेशपालिते पूर्व मया हीनं 
पुरेडि तत ९२५ महूत्ये स्तेरसहत्ते Laas पाल्यते | 


a नवा ॥ नजाने TAN भूरहरौ सरा सद्‌: र aJ 
मम वैरि वश्‌ यातः कान्‌ भोगानु पलश्यत ॥ ये ममा 
नु गता निस्य प्रसाद भनभोजंनेः। २७ ॥ SPT 
वेतेय कुर्बत्यन्यमही भताम। असम्य रव्य चले 
Agi Aad SPU संचितः Aid: TA q- 
4 z कौशो गमिर्व्यात ॥ एत चान्यच सततं चितः | 
'याभासपार्थिवः॥ ९६॥ तत्र विभा श्रमा भ्यासे वैश्य 


he CE (a a 
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'इश्मेकेद्दूर्शसः॥ सरळ सोन कस्त्वं सो As a 
| कन १७१ सशोक डूब कस्सात्य ड्व लक्ष्य, 
| से॥दूत्या करयबचस्तस्य शूपतेश्वणयो ब 
| 'पअत्युबाचसतं वेश्यः त्र्या वनतो TTNVE Ws} 
rays ॥ ०७ समाधि नीम INS सुत्पन्ना ध 

ANFIN ५ जभ द रस इन लोभा 


oe QA बन सभ्या यातो दुःरवी AG PYRE 
सोइ नृबे Fey युत्राए। कु शला कुशला स्सिकास्‌ ॥ ३ 
अरबि स्वजनानो च दारणा चात्र सस्थितः ॥ किन 
वेम यहे क्षेम waa किस सो प्रवस्‌ ॥ २७ ॥ कथते 
किन्चुसइना sear: किन्‌ मेस्चुताः॥ २५॥ राजोचाच| | 
१ Bn ये निरस्ताभ्वाँलुव्यैःयत्र दारा दिसिईनेः ॥ 
२७ ॥ तेखु किभवतः स्येह मनु बाति मानसम्‌ ॥*३ 
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। ॥ वेश्यउवाच ॥ भड = 
।इतेवचंः॥ ३०॥ किकुरगेमिनवच्चातिमस निक्ष रतो स- 
। नः ॥ यैः संत्यज्य पिछ सनेहु घन लुब्धे निंशकततः॥ ३९॥ 
न सा खजनहाईचहार्दितेय्वेवमेमनः ॥ किलेतन्तामि 


| जानासिजान न्नपि सहासते ॥ ३२७ यख्नेमप्रवपीचि- 
te विदुरो व्वपि बंधुयु ॥ तेथा छते मेनिः PAAR मत 
स्वच जायते ॥ ०३ ॥ करोसि किं यन्त मनस्तेय्व 


है. 
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कु SR ५७ ॥ लाकृएडेयउवाच ॥ ३३ ॥ तत स्त 
सुहितो वित्र तं मुनि ससुपल्यिती ॥ १₹॥ समाधिनाम 

सद पार्थिव सत्तमः ॥ कत्वा नृतो यथा न्याय 
पर्थोरेनेनसेविद्स्‌ ६.७ ॥ उपविदे कथाः By 
चक्रतु वेश्य याथिवो ॥ ६८ qrara ॥ ३ॐ परः 
रये ALIS मिच्छाम्येकंबदसवतव ॥ ४० UX, 
रवाय यन्भे मनसः स्वचित्ताय ततो Fae 
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प किमे तन्झूनि स्म जयेच निः क्तः 
ने हारे शेते स्तथो कितः ॥ ४०७ स्वजने नचे S| 
। क स्लेयु हाही सथा प्यति ॥ एव बेब तथा इच दावप्य 
AAU त्तो ५ ४३॥ रण दोदेपि विख्ये मल ल्वा- | 
| कछु मान सी ॥ तत्केने तन्मदा आरा यन्सी हो खा" | 
निनोरषि ५ ४४४२ ५ ४४॥ममास्थच भव त्येबा दिदेक थस्य 
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: ॥ ४४७ SATS ॥ 8९) = 
agai चिंषवशोचरे॥ ४७॥ दिय च्च महो 
जाग याति चेवं चयक शक ॥ दिवाधा: SPT के 
ल्विङ्वाजा येथा स्तथा परे ५ we ५ केचि दिवा तथारे' 
HUMIC ॥ Sa मनुजाःसत्यकि 
T ते नदि केवलम?४०॥यतो हि चानि स्वर्वपशु 
|च झु द्यः तानेत्व तन्सनुव्याणो येयो खडा | 
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k 2 सनुंब्याणा च यलेया लस्य ITA 
Rois ॥ व्ञानेऽपि सति waa पर्तगो च्छावचं च 
| यु ४१४ कलाका इतान्मोरा त्यीङा साना नाचि | 
| | Sat सानुषा सनुज ब्याच साभिलाषाः शतान्यत्र 
TEN Lot य काश्य EE KECI] 
| “ तथापि ममता वते aaa निपातिता) ॥ ३३॥स- 
काया र स्थिति कारिश: ॥ तन्याच- pa 


: कार्यो बाग GaSe ra el 
TARAN तथा लंसाइते जगत ५ व्ानिनास- 
थि चेतांसि ददी भगवती हिसा ॥ ५५५ वलादा ळू 
व्य मोहाय संहा थाया प्रयच्छूति । तया विरज्य | 
विश्वेजयदे ते as 2६ ॥ सषा प्रसन्था इर 
वाणी भवति शुक्तय ५ साविद्यापरसासुके तु शूला | 
सनातनी ॥ ५७ ॥ संसार वंष हेतु hy से येरळा « 
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Ru ५ ॥ राज यादव WIS NE = 

हा मायेति या भवान्‌ ७ ०५ जीति कथे सु सन्द साः 
kaiara विं हिले। यत्मभाया च सादिनी यत्र 
ragga १ ६९१ तत्सर्व षति च्छा 7 
ल ॥ dou अटषिरुदाद ! ६२३ नित्यया 


= CLUS Aa RART नस्य 
च्य सिधी थते ॥ योग निद्रा यदा विज्ञय व्ये काडी 
कूचे ॥ चल स्तीर्य्य एय सभजजत्कल्वाते सवा चान 
शुः॥ वद्‌ डावसुरो बोगेविख्याती सधुकैदमी॥ ६७ भिः 


pcr eh n pekis 
Sel प्रजाधातः। ata 
चणे प्रसू चच जनाईनमावुर्रावयोर! निद्धातामकाय |` ९४ 
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। विवोधनाधाय इरे ईरि जेन 
9०१ निड अगवदी ल्विलारतुला GIST ऽश 
TAG त्वे त्वा SIN तवं हि दषाः खर 
ल्सिका ॥ ७३ सुधाल्व BAUS ea 

स्थिता ॥अई साचा स्थितानित्या थाल्‌ झाय्या चिः | 
१७४ त्वयेव सात्वं सावित्री लं देवि जवनीपरा ९ 
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= रूवाचपालने॥७६९॥ तथा संहति रूसीते| 
तो १स्य ज्ञरान्सये ॥ महा विचा संहा माया महा से 
सहास्थतिः॥७७॥ महा मोहा च भवती महा देवी 
मदा सुरो ॥प्रकति स्त्वंच सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी॥ 
॥७७॥ काल रात्रि म्मा रात्रि म्सौ ह्‌ रात्रि श्च दारुणा ॥ & 
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| - sh we aS ह्यदि याच AAA WS ॥ 
पुरि स्वा तुल स्त्वे शतिः लाति ECE 1 रबडिनी 
| तै दोस गादिनी चक्षिती त्या" ८०१एरिवनीचा 
। बन न कक सुखुदी परि ea wees हद Ve 
।दोव्येभ्य ल्वतियुन्द्री ५०९४ पश yee चरक त्वमे 
0३६ IÅ १ यच्च कि चिल्का' छर Lae स इच oe 
HUNT AN AAT AA eR साल्व किल्तूय qaa |e 
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zoo COT SIS] खाता सियो Sajal २६ स चे 
पि निश वशनीतः करवा लोत Rta, RGN 
CART E च १ ८४॥ aaa 
| केल्यात LARL बेल ॥ सात्द Peay 
FAR sara tes RIRN र्सु | 
ean Se भो ॥प्रवपचजगत्खायी नीवता seis 
३५८६५ बोधश्यक्रियता सर्व तमे सहाग्सुरी॥ ८७ । ENS रक 
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= a 0उत्तेस्थो-चजणन्या 
| स्थया मुत्नी जनारन्‌। १९१४ sth bee 
Aqa ~~ REA दुणत्वाना वति वीर्ब्य परक्र- 
क्षणा चत्त त्रह्मारोजनिता TA * 


सी भ Sau कराच 


ससुत्थाय ततस्तान्यायुगुधे caw yee 
pa सहलाणि वाह प्रहखावियुः॥ वावप्यति 
वन्य सहा माया विजा हिति ॥ ८ ४॥उक्त वन्तो। 
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PIIA ॥ १०० ॥ E 


AA ताभ्यो गदिता भगवान्कः | 
| मले क्षणः ॥ पावा जदि यत्रो वी सलि लेनप- 
| ih U ९०१॥ RART ॥ ९००॥ Te 
| | Seal भगवती रुख चङ्ग रादा जुदा! SSS. 
ऋण वे Fare sre शिर Gree ॥ ९०६॥ छ्‌ 
a समुत्यन्वा बह्मणा सल्लु Siren प्रथा. 
व सस्या देव्यास्तु भूयः BY Fa AG ॥ १०४ ४ 


इति मारत पशश सचि ee तरे देवी 
झाडा लय मधु वोडभ वध: ॥ २ ॥ ऋषिरुबाच 
eee २ ॥ देया सुर मभू सुड पूर्ण सब्द शतं पुर ॥ 

मह्षि सुएशा मथिपे देवानी च पुरंदरे ॥ ० त 
मा सुरे सेह वीक दैव सन्ये पर जितम्‌ ५ जित्वा 


न्द सकलाने देवा निन्द्रो sera सुरः ॥ २५ 
ततः चरजिता देवाः पद्य योनि प्रजापतिस ॥ घुर्‌ | 
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= हित्र प्रपन्वास्ये। चुस्त श्य्‌ विचित्याथ 
। ८ ॥ छूर नि एएस्य देवाचा वयात सघ Re: # चषा | 
कोपे शंसुस्य BRO कुटिला ननी ॥ छ ॥ ततातिकीर | 


सुरस्त्रज्वालाच्याच दिवा तरश? ज्य | 
चिज्ञःसर्थ देव शरीरज्ञस्‌ गएकस्थ eee NY ली 


। ग्रथ लिधा ॥ १३॥ यृद्‌ शूच्छा भव वे जर्ले चा जाय तत | 
।न्सुस्वस याम्यया अवन्केश दावी वेळू GERIN | | 


९४॥ VA स्वनयो रसे मध्य Vee बकस 
रीन SHIM TST ९९० WIT a 
सापारी . तद्शुस्याकेतेजञसा वह्नो करं शुल्वः A क्रां 


= कोदेरेश चना लिका ॥ ९६॥ SE 
लिन ATA ॥ नयन जिवय जन तया यावच तैजसा 
Qo चुकी च eae: खबणा aA SAT 
TSS देका Sage a enaa- 
ae CNT राशि स्वास्‌ तास्विलोक्य सु 
चम्थायु रसरा रूः हुषार्दिता ४१ भ etc | 
च्य ररे त्ये पि नाक एकू ॥ चन्न च TATE ^ 


| = sone चाक द व 
i स्ये झुला I आरती दल वो AN दाए! 
RAAR JANRI 


er ono 
eee 


tal 


So] अ उश PICS oY aT खल SRA RE | 
aes सा चरे ध सहस्र el [दच ॥ eau 
२७॥ अर्ह चङ तथा es केयूरा न्स aR vRNA 
AETS EEEE ०७२३ ye NIE 
'ससस्यास्यलीदुच E E ER परमुचा 
cama २७१ जरञ्राण्यनेकस्याशि TENT 


SOT ल्याने पका साला शिर स्थु र्‌खि 
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i 
|) | TE का HSIN 


[ARENAS PIRR 

। हिज बाज वाहन लिहे एनाः = nevue 
| राव फल्यखुरथा पान पाच भना थिफ ॥बश्चसर्वया 
| MARA विभूविवस ५०४ qepeteelay 
| सये uaau (वाच Ee WA खर 
| रयु स्वश ॥ २९५५ सब्धानितानना दे जै सवाइ होसे | 
ORS: ५ ST ना देन पर कतल TT 
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५७३ अवधायतानिसहता ज्‌ छी सहान जूते भु - | 


वसुधा चेलुःसकला श्च घ हषरः १ जयेति दे दाष sar 


MTG सिह वाडिनीस्‌॥ EEE stan 
वात्य सूः स्ट सबससंश्ुव्ध न लोकाजमरर 


सेतरितिकोधारानाब्य aa 


ee 
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सुसुःसकस्ता सोका सशुश्ण चक परे ३३४ चचाल | 


QEU १३ ॥ अभ्या): 


॥ १३२ स्नशारिवलसेन्याशेतसुतस्थुरुदयुधा या. 


~ 
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तवं शव्दमणेयेरयुरेहतःः सुश्‍दर्शतती Sanaa | 
लिया ४६० दात्या वशु किरीटोजिसितोवरस धको 
AAT पाताल यनुज्यानिः A ATT WE vA. | 
नसहखेरासयंताआव्यरस्थितामततकअवद्वतेयुडत- . 
मा देख्या सुरहियाश इडे । शाही वया सुक् रदीपितारे 

PRR सह्य सुर सेनानी खुर्र 

पुेचामरञ्याव्येश्कतुश्-वलान्वेतः॥ mR ९ 
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$ 
ज 


रुदगर्योमहासुरः॥ ४२० ब्ययृथ्यतायुताञचसुहसलै 

z ॥पंजाशडिब्वनियतेशतिलोमामहासुरे:॥ 

'उच्शयुतानाशतेःबडवोब्कलोयुयुधेरर ~ | 
== ४श्स्तार्यानोकोव्याच 
तर्मन्नयुध्यताविडालार्यो*्युतानोचपेचाणदिरयायु| 
hess तञ्चश्कानापरिवारित्‌ः॥ = 
थुवशोरथनाव SATA 1४५ ॥ययुधुस्संयुगोदेव्यासर ४ 


१ तत्रमहासूरः। कोटि ARR स्थान दनिनोतथा 
| Sons ४६॥हयानीच उतोयडेतत्राभून्मडहिणासुरू ॥तोसंरै 
दिपलेशशतिनिर्मुससैस्लया॥४०॥युबुचुससयुदेव्यारु 
डेःपरघुपडिणेः॥केविज्ञविक्िपुन्शक्ती:कचित्याशोस्त 
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चरितानितवाङ्कुतानि संवे ुदेव्य सुरदेवगरणादिकेयु ॥ ६॥ ४९ 
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ते स्स्वस्थेः सृता सति अतीव जुभौदरासि॥ SHS: | २९ 
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CARTS ॥ ०४ ॥ नम स्तस्थे नमी नम:॥ २५५ यादेवी सर्व 
गूतेबुर्सुधारूयेण संस्थिता । नमत्तस्थे॥ २६॥ नम स्त| 
स्थे।। २७1 नमस्तस्थै नमेनमः॥ Ae यादेवी सर्वशू- 
।तेयु छ्या रुपेश सेस्थिता॥ नमस्तस्ये ॥ ०७॥ नमस्त-| ` 
स्ये॥ ३० ॥ नमस्तस्ये न मो TAs ॥ RU यादेवी ag 

बु एकि रूपेण संस्थिता ॥ नस खत्ये ॥ ३२॥ नमस्तस्ये॥ 
३३४ नसस्तस्यैनमो नमः॥ ३४॥याढेवी स्व यूलेयु aE 
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| नस: ॥ ४३ ॥ यादेवी ae geal Wea सेस्थिताएन 
Fue भ 8७॥ननललस्ये ० ३८० नमस्तस्येनमोनमः 
je 3७ ॥ या देवी सर्बमूतियु Mera संस्थितानमखस्थै 

५ ५०) नमस्तस्ये ॥ ४९७ नजस्लस्येननोनसः॥ Van 
| सारवी स्व ag कीति een सेन्थिताग नसखस्थै ॥ 
। १७ नसलस्थै ॥ Aen RATATA शइ ॥ 
या देवी सर्वे चूते युर श्सी Leh ya नस स्तस्यै ॥ ७ 
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i KERRE उतिरूपेण संस्थिता नभस्त स्ये wu नस- 
ससे ॥ ६७ ॥नभस्तस्थेनशोननः *९॥यादेवी स्व सू- 
Abai ia iua 
OTT Aa: ई४॥ यारेवीसर्वयूतेयुर्या 

RT स्थिता नमस्तस्यै इशा ननखछी॥ ६६४ नम 

छ तमोनसः॥ ६०॥ यादेवी सर्न ORAA- 
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Gy TAH: WS of या देवी सबै Bary साळ VIM Sra 
॥ TARTS] WOW APS ४३२७ waa 

Ethos यादेवी सुन कूलेद आ नि कोर सेस्थिता say 


| स्यै५७७४॥ नमस्तस्यै ns eu SATE? 
॥बेडिबाएगमपिखात्री मूतानो चारिवलेबुया। sag | 
| सततंतस्यैव्याति रेथेननानंसः भ॑ 3५ 1 RTT 
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| os <०॥स्लुतासुरै चूर् 
TRÀ शुभानिभङ्गगएय भिहंतुचा पद्‌-॥ 
PUM सी परते चो जूत दैत्य ततापि ते रखा भिरी शच सुरै 
नमस्यते ॥ याचस्ता TATU Cla: A Tey 4 क| ˆ 
सूर्लिलिः ॥ ८२॥अदबि रुवाच॥०१ एवंस्लवादिसुकता ७२ ` 
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| देवाना तत्र पार्वती ॥ स्नातु सभ्या ययी तोयेजान्हुच्या 
न्टपने रून ॥ ८४ ॥ साजबीतानसुरावसुभ्यूशवश्धिःस्त 
यतेम्त्रका ॥ एरका LAT TTR 
[वा ॥ 5५ ॥ स्तोत्रेसमे तत्‌ क्रियते शुंस दत्य निशेः Fai 
टेवेः तुसस्तेः ससरेनिंशुभेनपणांजिवेः ॥ दई ॥ ऋरैश्‌ 
| कोश चतस्याःपानत्यानिःएता विका॥ कोजिकीति 
CHR ततो लोकेसु गीयते ॥ ८७ ॥ वस्याविनिर्ग- 
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|| तायातु छल भूत्सापिषाबती ॥ Srna समाख्याता 

| हिसा चल कता या ॥ ८८॥ qa चिकी परस्‌ 

| os दद्य चंडी सुंडञ्च TAN. 
|| यीः ॥ ८२ ॥ नाभ्या शुसाय चाख्याता सतीव सुसनो ह 
| ॥ काप्यास्तेस्त्रीमहा गज भासयेती हिमाचलम्‌ ॥ 

|| ॐ०॥ नैव alah plas श केन चिट नस ॥ ब्ञायता 
काप्य सी देवी यह्यतां चा सुरेश्वर ॥ २ ९» स्तीरत्ममतिः हि 
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तेते ॥ २३॥ रसत समानीतौ गज रहने पुरं द्‌. 
शत्‌ ॥ पारिजात RAA तथे वेज्विःअवा रुयः ॥ २४ 
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ROR समानीतो चने श्यत कि जेल्किनी ददौ चा- 

1 स्थिर्माला मन्लान पेकजास्‌॥ >६॥ छत्र तेवारणंगे 

काचन खाबितिगति ॥ तथायेस्य दनबरेयः पुरा. 

|| SAAT Tee tt &३॥ उत्योरुकातिदानास शकर 
| य ॥ पाशःसलिलरजस्यथातुस्तव प्रिय 

R ॥ ७ 5 ॥निशुभ स्यािजाता च्च समस्ता र्नजाते| 
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॥ एव ह्य्‌ रत््राचिसमस्तान्या इता ॥ खोरलमे 

[या कल्याशीत्वयाक स्मान्नदटहाते ॥ १००॥चरबिरुवा 
|च १०२॥ चे शम्येति बचः शुन श्सतदा यड सुंख्या: 
n मेया सास शुशीवं दूत देच्या सहा सुर्म। २०२॥ दूति 
चितिन्च बक्तव्या सागत्वो वचनान्मम ॥ यथा चास्येति 
तत्रत्या तथा कार्य्यत्वयात्नचु ॥ ५०३ ॥ सतत्र ाव्वायः 
रास्ते शलो देशे; ति शेभने ॥ तोच देवी ततःत्रारण्ल- ७६ 
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नीरेद्मथनोडूत सश्च रत्ने समा सरेः 1 उच्च स्खत 
सन्चततअणिपत्यसमर्चितंम ॥ २९०॥ यान 
निदेवेबु राधे यूरठो सुच ॥ रत्न भूतान भूनानिता 
निसप्येच शोभने॥ २२९ ॥ स्त्रीर्न सूतौ त्वा देवि स्लो | 
केखन्या सहे नयसत साले जख्लानुपारीच्छ यर न्‌ 


त्नमुजी बयस २२९९ आवासमा नुज बापि निर्शु- 
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शि सुर बिक्रमअ॥ भजलचचला पागि र्मभूतासि 
वि सतः ॥ ९२९ ॥ परसेश्यर्यमतृलंभाप्स्यसे मत्परिहा 
ह एत हुदा समा SS] HAT ASA ॥ ९२४ 
। त्ररधिरुबाच्‌॥ ९९४५ दृत्युक्ता सालद्दिवीराभीरा। 
नः स्मितांजगी ॥डूर्गा भर वती भङ्गा ययेद्‌ चार्ब्यतेज 


हल RER vl ४ ९९७ सामो ` 
मिथ्या किंचिस्वयोदितम ५ जैलोक्या चिमतिःशुंसो ७४ 
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भनि युभयोः ॥ २०३४ जन्यैयामपि देखानां सर्व 
| वान वेयुधि ॥ तिरुतिस मुख देवि किंपुनःस्लीत्स मे 
फैका॥ २०४॥ Carer: सकला रे वार्तस्थु येच नसे 
Mn शुभा दीना वर्थ तेयो स्त्री यास्यसि सुं सुस्व | 
Wa सात्वृगच्छमयै बोका sass | 
श कर्षण निईतरीरवा मागाभिव्यि॥ EN e 
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|| तः ॥ तरा च दवा सुरेद्गाय सच युक्त करत यद 
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| ATA AM PRAT सहला मुराणाडुत- | 
WS WAS maraxa दहिनाचल Grey 
| ॥जणा दो्चेःप्रया दीति HASH ey Aa: ४ 
१ लृ चेस्मीत्याचभवतो AZAR सुयेब्याति ॥ Fale 
AMMA केश कर्बश बि छू AT ॥ के ॥ देव्युबा 
Zit ९० ॥ व्ल्थेश्रेशग्राडितो बलयान्व॒ल Sas ॥ 
नलान्ययसि मासेन ततः 


RAMARTSS ॥ ९९॥ | 
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नोधुवसठः कोपास्कछलानादंसुमेरवल ॥पयातासुर 
सेनाया सिह स्ववाइ्लेः ९ २४१ HiT 
| रिणा दैत्या ना स्येन चापरुन्‌ ॥ वक्त्या चा घरे रसाः ८४ 
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| कडक शय ससहासुखन्‌ ॥ २६॥ = 
Lea: कीदानिकेशरी ॥ तघातल Teal 
= avon विच्छिन्न बाहुशिरसःक- 
तास्तेन तथावरे | पपोच रथिरंकी खा SAS घुतकेश 
1 | रः ६ WN शरन तदलं सर्व सय नीते सहात्मना ॥ 
तेनंके'शरिणा देव्या बाइनेनाति की पिना ॥ रेके पञ्च 
MAAR देव्यानिडतं चूल लोचनम बलंवक्षाये ६ 


` F CC-0. In Publp fomain.Funding by MoE-IKS € g 
hoe A _ AS 3>नजल सिव. 4% obs AR i a ee 


| 2s naen 
bale GE EEI 
ही महा सुर ॥ नश qe tus = 
गरिती ॥ ARIES TSTMS सा 
| TT MAM AURA ॥ 
AFATA नई 
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i S ॥ दूतमा 
[ण्डे ययुररो सावि के मन्वंतरे देवी माहात्ये धूज 
नी चन्‌ बधः पढ; a BARAT ॥ UNEA 
= AIRSAN i चत्रंग वलोयेता : 
यु रञ्युश ता युघा$ ॥ Ai 71 
शव्यवस्थिताम ॥ सिंह स्यो परि पौलिड शुरो मृहति- 
nye) ॥ ३. तैदकाल ससल FIA चक्ुरुचताः mel 
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| ATES चीपा। सं चरा स्तथान्येततत्दसीपडाः ॥ 8) | 
i = ५ कोपेन 
या बद्नंससी बर्ण मशूज्ञदा ॥ ९॥ श्ुकुदी काटलान- 
Ae फलकाडूतस ॥ काली कण्लबद्ना बिनि- 
क्रातातलिपाशिनी ॥ च १ विचित्र aE धरानरमा-| 
॥बिभूघणा wir चस्मेपरीधाना शुब्क मांसाति ` 
रवा ws ॥ अतिविस्तारबदना जिद्धास्तलन भीष 
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एए लिजव्जा HAY A R ध चभ 
नादेयी नायि पतिता चातयेती महा सुशन्‌ ॥ सैन्ये त- 
ह सुर र मन व्यत वल स्‌ S aS ST 
कु न maafa GAAS 
तन्‌ सुरव ATG BTA ७ nag 

सा रथिजा सह aaa we 
THEN ९९॥ ease केशेयुजीवायासथ- | ७७ 
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२० तैशुकानियश ख्ातिमहास्तातितया सरे; y 
सुखेनजयाहूरूबा'दणनेमोधतान्यापि॥ २३ ॥ y- 
ना तहले सन्‌ मशुररामहात्सनास ॥ आमद 
्वीच्यान SAAT ॥ २४॥ zmag- / 
ता:केनित्कांचत्स्वागतादिताः N | 
ता शानि STM ॥ २३ ॥ शरन्‌ न जसी सुर्‌ & 
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ck वडोऽसि दृ द्राचतोकालीमति। 
|| भीयणास्‌ ॥ १₹॥ ge aaa सीसा श्षींतो म 

॥ | हा सुरः॥ छादयामास चक्केश्च BSS: सरसत्रणः | 
॥५॥ २७॥तानिचक्राणय नेकीनि विश सानानितन्सु- 
|| खस व शुरयेयाक्कैचिंवानिसुब निधनो ट्रस ॥ 
ks ॥ ततोजहासातिरुबामीने SIA का! 
|| लीकण्लपकीत STAN aT ॥ ९७ ॥उस्याय ४: 
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उपे रेवीचंडमथावत॥ शुहीला 
॥खु शरिर नोसिनाच्डिनत्‌॥ ०७ जब सुंडो |. 
E चंडेनिषपातितस्‌ ॥ तसप्येपातयडमो 
।सारवज्ञामिहतेरुषा॥ २९॥ डत शेव ततः सैन्येर्ङ्गा 
चण्डनिपातिसम्‌ ॥ मुंड च सुमहा वीये दिशे मेने म 
*यातुरस ॥ २२ RSS कालीच युद्ध TS | 
मिबच ॥ भाहमचंडा इहासमिश्रमभ्येत्य चडिकाम्‌॥४३ 
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PRU सयातवाचो पहतोचंड झुंडी महः पञ । = 3 
at स्यथ जुन नियुमचदुनिष्यसि ॥ २४ WAI GE 
au ag ॥ नावानीती ततो रा चंड He महासुर ४ 
॥३ताच काली कल्याशी ललित चंडिका बच: ॥ ०६ ४ 
य ऱ्युयुदीस्वास्वसुपाडत ए्यासुंडति 

री लोकेरव्यातादेविभबिर्व्यांस॥ २७ ४ इति नाक 
डयपरणेसावशिकेमन्वेतरेदेबीमाहात्म्येचंडयुंड ३ 
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ds WN ॥ Rs: । =e Baa | 
चाबिनि पतिते ॥बहुलेयुन्वसैन्येयुप्तयितेब्व सुरे 

AG ea HTT चीन चे ताःशु भः प्रताप बा- 

च्‌ ॥अथ्यीरो सर्वेसैन्यानो देव्यानामादिदेशह ॥ ३३ ||, 
बच सर्ववले en we ीनिरूदायुधा; ५ केवूनाच- ` . 
युर'शीति न्वियाहिस्वबसेलँड्ताः u ४॥ कोटि वीय्यी 
खि पंचा शद्सुररी कुलानिचे ॥ शतंकुलानिधोसरा- २५ 
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ले निर्सच्छतु्सा ज्ञया ॥ NI = 
वके यास्तथासुशः॥ युहायसज्चानिर्यातुष्माच्तया 
| चरितासम ॥ ९॥ इत्या चष्यासुरणलिःभुंओो भैरव - 
सनः ॥ निर््तगास महा सैन्य सहस ays an 
॥०॥ आयातं चंडिकाइळ तत्तेन्यमतिभीबणास n 
त्यास्वचेः चूर्या सास चरणी याश नो AT tera: 
सिंहो महानादमतीव॑ Saas ॥ घेटास्वनेनत- Rt 


i > ; «J < - 
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PAR Sasa ॥ के ॥ चनुज्च्यो : 
नी नादापूरित eager ale भीषण काली | 


keran U ९७) तेनिनाद्‌मुपशुत्य दै व्य सैन्ये 

धववदिशन ५देवीसिंहस्तथाकालीसरोन:परिवारिताः 

॥ २२) शत स्लि नय तरेशष विनाएाय सुर हिलशहमजार| 
भरपिदानासांत नोर्य्येबलान्विताः ॥ २२ स्मे 
पुर विनी तथेडल्थः'चणकयः॥ शररीरेभ्योविनिय्क-| sv 
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'म्यतडूंपे ea uae qe | 
विवरण बाइनम्‌॥ तहदेवहितच्छकि रसुरान्योडुन | 
u ९४ हस युक्त विमानारी साध्त दछ HSS: ॐ 
भायात ब्रह्मणः Vasey hag ॥ १५ ॥ 
पाहे भ्चरी वेषा रू. निशूसमवरचारिही॥ सदा हि बल- 
Iisa karen ५ रछ कनारी शक्तिइस्ला 


= manmi La ०७" 


है i? eS, & 
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= ॥ २७ | तथैवबैज्ञदी शक्ति्गरुडी परिसंस्थि 
? ताशरकृचक्रादा MRSC भ्यु पाययो॥ ९८५ 
यत बारह मतुलंरूसंयाविश्रती हरे: ॥ शक्तिःसाप्या 
यसी तत्र TU विश्वती तनुख्‌॥ शव ॥ नारसिंदी 
।सिंह स्य विस्ती EEKE iie शटा सैपष्ति- 
| Pas संहति। २०॥ बन्न हेस्वात थे बैटरी गज णजो 
| चरिस्थिता भ भ्राब्वासहर् नयना यया एक्रस्तथेवसा > 
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p iaai सता भिरीशानो देव शक भि 
MATL LATTA AAS SAT ॥ S 
देखी शारी शलं विनिब्काताविधीषरा GRA i 
aan शिवाशतनिनाविनी ॥ ere चू 
डिलमीशान सपगाजिता ॥ वतत्य ॥ ब्ग aay पार 
शुभानि थू भयो धे $ ER WATT 


= ॥ येचान्ये ASIII SAT: : 


= & oe, 3७. 31» 2७७७ है... : ” 
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Raak taAa AA तेला aaf] 
hinia a eshte gage ४ 

२६ ॥ वला वले पाद्‌ थपेङ्गवतो PSs wake ३ 
दूयाच्छतल्टप्यतसळ्छिवाः Mina नन: ) २७ कब्‌ 
peat नियुक्ी दोस्येन तयादिव्या शि y शिव 

इतीति लोकेस्निस्तत*साख्याति जागदा॥ + ॥ | 
तिपि शुत्वाबचो दैव्या सर्बाख्यातंमहासुर 0 ज | ॥ (एक 
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अथममैवाये शरशत्रटि stat म बदर्युरुहसाम। 


वस्नो दैवी ममरास्यः्॥ ३०॥ साचताअहिवानूवा- 
गज्छलशक्रिपर व्य यान्‌ विच्छेद्लीलयाच्सातध 
नुर्सुक्ैसहेयुसिः॥ ३२॥ TANTS aN 
पातबिदारिवानू ॥ स्वडोगपोधिनोध्यारीनकुड ती- 


 व्यचरजस ॥ ३३ ॥ केमेडखुजलालप हत RA 
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॥ च्रच्ाणी चाकरीच्छदनयेनवैजस्व घाव लि ५| 
५ सोह्ेश्वरी Fy शूलेन नथा चक्रेण चेलदी Near 
[ जघानको मारी तथाप्राच्र्यातिकोपना॥ ३४॥ सेन्द्र 
/जिशपातेन शतशो देव्य दानवाः ७ पेतु eR: 
AM रुधिरोघभ्रवॉर्यिराः ॥ ३४ ॥ नुंड प्रहारविष्यस्ता। 
छा गक्षत qa: ika ti 
Rat: ॥ ३३॥ नर्वे बिदा रितो श्यान्याचभक्षयंती Rea 
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ne i eens oy नारसिंहः्वचार्जीनार्'्ए्सीदिरीबर| 
ENEE ELERA CEL EE BEGIE uy 
तुःशविव्यायतित, AT खादायसालदा ॥ तष भे दू 
नि माळ उणे कुडंसई यंते मदा शुश TYTN 
वेदि न खुदेवारिसै निकः ५६७ १ पलायन पशस | 
हु दत्यान्साळ गणारितान्‌ UNV MAN कुडे) 


रक वीजो महा सुर 8 Yo TRC A eS यदा सूती पत्त स्य-१७६ 


a ४२ कुलिशे 
रार्‌ त स्या शुच डु सुलावशोणितम्‌ ५ ससुत्तस्थुस्त- | ` 
ती योधा स्तंडूपा स्न त्पणएकमा: ॥ — | 
स्तस्य NUCH चिद वः ४ तावंतःयुरुषाजानार्नह 

यबलविकमाः॥ ४४॥ तेचापि युयुधु स्त्र keu 
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उ 
सू॥ ४५॥ पुनश्यलजपातेन क्षत सस्यशिरिय T n 
ववार TH पुरुषा स्ततो जाताः सह शः ५ ४६ ॥ बे- 
छवी समरे चैने चक्रैशामि जचानद ॥गदयाताडया 
मास ऐदी तम HORAN ४७॥ वेलची चक्र सिन्न- 
| स्य॑रुधिरलावसंभवे: । सहलशोजश आज तत्यमा- | 
रैर्गदासुरेः ॥ ४८॥ शक्वयाजघान की मारी बारही च/ ९०६ 
दै ।क्‍ ह. नि 


शा 


Pod 
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तथासिना ५ RAA विशूलेन रक्तवीज सडा सुरम्‌; 
1॥ ४० NAA राद्या दैत्यः Hal ए्वाइनत एथक्‌ 
WATER ATM विशे रकूवीजो महासुरः ५ ५० ॥ तः 
SoG aga शक्तिज्यूलाद्निर्यूवि॥ पयातयोवे 

et oul Wud AMAIA 
न्‍रस्रैसकलेजगत॥ व्याप्मासीततेदेवा भयमा 
जिरसुरुत्तम ५२२ तान्विषल्यन BUA चंडिका koo 


= प्रतीच्छत्वेवक्तेणानेनवेणिंता ॥ ९४॥ भक्ष 
यंती चररणे तदुस्वन्नानमहासुण्च  एवनेष क्षमे दे 
| त्यःक्षीणरक्ते गनिव्यति ॥ २३ भक्ष्य RINK 
चौथा नचोस्यत्स्यात चापरे॥ wena sy 
| लेनाभिजघानतय। ५६ ॥मुखेन काली ATES ९ IE ॥मुखेन कासी जरा हेरफ्क १७८ 


विहा न — i 


a ko ad > 
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वीजस्थ शोरितस्‌ ॥ तने Ea नायगर्या तंत्र 


| चैडिकास्‌ ॥ ३७ ॥ नचास्या वेदनां चके गद्यपातो - 
र ॥तस्याइतस्यद्हानुबहसु खावशोरि॥ 
TAUL ४८॥ यतस्त तस्त ह केण चा मुंडा संप्री च्छ- 
ति सुख स मु झू ता ये स्या रक्तपा ता नस हा सुर; ५५७ 
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a रक वार्जवऱ्याशुरा ru Uc रब वध रे 
ही एके शस्प्रसंघा समा इतः Qu नीरक्तश्र्वसदीपाल 
HAA महाशुरः 0 TAT हर्षमतुलमवापुण्ल्रिदश। 
खूप ॥ ६२० तेव मार शणो जाते न नर्ता VASA: 
॥ ६३॥ दतिमाकडेयपुणगासावशी केमन्बे तरेरेची 
साडात्म्ये रक्त वीज PES नण स्न ॥९॥ चिच्चि 
।असिद्‌माख्यात मगवन्‌ भवना सम्‌ ॥ देव्याश्वरितमा ९९ 


SSS काका Sa 
७ ‘Trust Foundation, Delhi and 8७16५ 


त्म्यरक्त वीज TAN २५ eine 
तुरक वीजे निपातिते चकार शुंभौ यत्कर्म निशुभ 
थ्यातिकोपनः॥ ३॥चरषिरुवाच ॥ ४॥ चकारकोपस 
तुलंरक्तवीजेनिपातिते ॥ थुभासुरे निशुंभश्चद्तेय्य 
न्येयुचाहवे ॥ ५३ हन्यमानं महासेन्यंविलोक्यासर्ष 
सुइहन्‌ ॥ अभ्यथा दन्‌ निशुभी य मुरव्यया सुरसेन- 
या ॥ ६॥ तस्यात स्तथा णे पाचे यीश्चमहा सुराः 


R 


= SRC TICC Cc CURE 1 51 जज" 
जसमा वीर्यः्थुभपिखवलैर्डतः ॥ निहेदं चे दिएं 
कोपा त्त्वा युडतु माढ्शि; ॥ ८॥ तती यु मती वासी | 
हेव्याः शुंभनि शुभयीः॥ शर बर्घमती बारी मेघयोरिव 
अर्य तीः us ॥ चिच्डेदाश्ताछण स्ताभ्यां चाडिकास्वृः 
TAL NASA मास चागेयुशस्त्रोचे र सुरेश्यंरे॥ २० 


हितेश पर दार So 


RR STE re 


> 
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ES BARS देव्या वाहन सुमख ॥ २९४ ताडि। 
तिबाहने देवी क्षुरमेरगसि मुत्तमम्‌ ४ = 
च्केद्चमर्चाय्य SHAN २० पडिन्ने चमारणिख 
डच श्तिचि शेप से।: सुर; ॥तासप्यस्यदिधाचक्रेचक्रे 
रामि सुरा गतास्‌ ॥ २३॥ कोपाष्मातोनिशुभोऽय 
TAT MS Sage mara are पातेनदेवी GE he JE 
aera erir A ANR ॥माविध्यायंगरासी४पि्चिक्षेपरचेडिका/८ 


ति... ad 


रव्या त्िशलन मिन्ता eT त. 
eeu ATT हस्तं वनाय त डस्य SST, जा | 
_ त्यवैजी वाणी चरपातथतथूतले ॥ २३ ॥ Rea 
न २७४ सरथ श्य aS ह 
रमा युः ॥ सुजे स्छासि aaa ea चोषे बी wa 
_ [१९८४दमा यातससालोक्यदेवी शेख मवा इय ॥ ९ 
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EARR श्वकारातीच a ९ॐ 
स्यामासककुमो निजञचंरा स्वनेन च ॥ समस्तरैत्यसै- 
=e २९॥ततःसिहो महा ना 
दे स्थाजितेभमहा मदे: पूरया मासगगनेगातथो- 
गद्य दश १ AQ ततः काली ससुत्पत्यवारानंछ्या | 

मतादयद १ 'करभ्यांतन्निनारेन भार 0 | 

हिला: RAN अइड्हासम शिवशिवः [ती चकारह ॥ KI 


= R = ॥ ०३ ॥ दुरा- 
(स्मेश्तिखतिडेति Mag विकायरा ॥ तराजयैत्यनि 
| हिते टेवेण्काशसस्थितैः॥ ०४४ शुंभेनारात्ययाश- 
_|क्िसुकाज्चालातिभीषणा ॥ खायीतीबन्हि कूटाथासा 
, निरस्तामहोल्‍्कया॥ २७ ॐ Rea शुभस्य च्याचं- 
। लोक्यां तरस निर्घात निःस्वनी थोरे haa 
Kak KUER च्करानू देवी T 
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* रान ५ चिच्छेद्स्व शै रुगेः शत agama] 
१०७० ॥ ततस्तान्वंखिक। अप 
oy ततो निशु- 
WATS चेतना मात कार्सुकः ॥ आजघान शरहेंदीं 
हर THN २ ॥ पुनेश्चक्कत्वायाहूनाम | 
खु द्जुजेष्धरः ॥ चक्रा सुधेन टितिजम्छाद्यामासचे। ` 
RAN १०४ ततो भगवती कुछ हुर्गा डा तिनाशि ९९५ 
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2001 esi | १सायकाश्दतान्‌।॥ 
व्यय 


“ anaa Ca ..... .. ist Foundation Delhi and 6 १ 
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iar i १ नाचलो बीति यी 23 
छ निव्क्रामतो हेवी प्रहस्य स्वन कन्नन: क 

खडनततासाव पतेडूबि॥ ९६ ॥ तह तर | 
यरा समुर छिरे : धरान जजसुरार्नास्तया कालीशि 
वडूती तथा परान ३७ ॥ को मारी 21] 
चिन्ने शुर्महा सुराः | अक्मारा मंत्रयूतेन तोयेनान्येनि- 


घातेन = ॥ 

E ॥ शेड खंड च चक्रेण नेह्लव्या दान वात कता+ ॥ 
| AGUA हस्ता बिसुकैनतथा परे ॥ ४०॥ HR 

।हिनेशुरसुणः yaa महाह बात ॥-मत्तिताश्र्वाप 

‘hth गार ४४१५॥ ANR 
पुरागोसा बार्णकेमन्येतरेरेवी माहात्स्येनिशुभव- 

घ ५ < kn k 


| कद. ना Se ३ 22. आप 
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` बाचा ७ महि भूया बह सि रह रूप rae gater 
तत्सहतं सये केवति चास्या जोखिरोजव ५८ ४ रह 
Ray US ॥ ततः भरवते यूह देव्या घुंभ त्य चौम 
योः पश्यता सब देवाना HAVIN VG ॥९० 

५ छार बच) शितेः शस्त्रेस्तथा ले ख्वेव दारूपः ४ से 
युरमभूडयःसर्बलोकभयंकरम We Peay | ` 
AST शतशो गुस्त्चेयान्य थी विका ॥ बम जता र? 


iia 
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दोस्जाशि विव्यानिपरमे खरी। नभंजलीलये वेद 
RR: u ०००८ 

TAI SAT ॥ लापित पिता देको घनु Baer 24 

1० २४ ॥ द्िन्ने चनुथि देत्येइ स्तथा शक्तिम॑ था ददे 

। चिच्छेद देवी चक्रेहा तान ्यस्यकरेस्थिताम्‌॥ रज . 
0 तक्खड्मुपादायशतचेइच भानुमव ॥ जन्या a 
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५बासुखडुचिच्थिवचडिका wegen RANA agi | 
चार्ककर मलम V ERAT hea 
Vee): UTR कु चरन वेकाो निः जज 


यः ॥ ९८ ॥ चिच्छे दा प तत स्वस्थ सुड नि छेः ररे 
॥ तथापि सोम्य घा वच्तो युखिमुसम्बपेगचानू॥ २४ 
४ सेसुडि पातया मास इर्ये द्य पुंगवः ॥ ST] ९२ 
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पिसारेवीतलेनोरस्यतारयव । २७॥ लल महा] 
दिती निष पात महीतले ॥ स दैव्य राजः सहला पुन रद 
मथो स्थितेः ॥ ०७ जत्यत्य च्‌ प्रणो IFAN | 
स्थितः ५ लत्रापिसानिशधारायुयुपेनेन चडिका | 
NAAN PR खेतदारेत्व as arg पर स्व॒रम ॥ | | 
dhe: प्रथम्‌ सिड्सुनि RATAREA २३॥ | 

नि युइंसुच्िरेऊत्वा तेना IREE ॥उत्पाल्य यालय | TA | 
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या मास TTT तल NL 
gry सुख मय वेरित: wT 
का जिन क्छ ॥ न ष सम 
SASS न्यरस कञरात्यापातया eA 
बंधि क्ष aN ce 

gees ॥ ATS aS एथ्दी दा थिद्चीयाय 
बतास २७ ॥ ततच्चसन्त मरिवलं हवे वस्न 


: ॥जगत्खास्थ्यमतीबापनिर्मलचाभवन्य र si 
२१:॥ २७ ॥४ उत्पात सेधाः सील्काये प्रगासंस्तेशमेय- 
यु.) सरितो सार्ग चाहिन्य स्तया संस्तत्र पातिते १ aw 
॥ ततो देवग शाः र्वे हर्ष निभरिमानसाः॥ बशूजुनि 
हूते तस्मिनराचबांललितंजगुः॥ ३० ॥ अवाद्थस्त 
थेवान्येनन्टतुश्चारसशेवारणा+॥ बबुसुण्यार्तचायातो 
स्सुप्रभोकश्षदिवाकरर॥ ३२॥ जज्व ATTA शाला ७७ 
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REIAU ९॥ Capea ween 
|चन्हि जुशेगमास्ताम | कात्याथनी तर 
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डिकासि FHS ie कासिह्ाचः 5 ॥॥ ७ ॥ 
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ee CO स्तना क मही स्वरूपेरा यत: 
स्थितासि ॥ अप स्वरूप EN et 
७ TAAN ॥ ४॥ स्व्विलबीशक्तिरनतबीरया 
(PANAMA ATR ॥ समोहितंदेविसस- | 
स्तमेतत्ववैप्रसन्मा भुवि युत्ति नः u qu RREA 
यन दाचे Haan poaa ay 
“al पूरित स बगे तत्कारते स्तुतिः स्तव्यृधरा यरे- 
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शत द्गिजिचिवस्वनाः॥ 0700 SMe Sa yah 
रर लर के सन्य तर STATA Taye ९० WER 
विरुवाच॥ २५ देव्या इतेतञमर एदे स्रा चश | 


जन्हि जुशेजमास्तास कात्यायनी सकल 
डिकासिवृक्ञाडाविकारिचाहा>॥ ०. देवित्रपन्या 
ति ह्रेचसीचछलीद कतः रातो eae wae 


EES Faye are fe be x 
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।३॥ बाजार भूताजजत eee Wade 
i“ अपा स्वरुषस्थितयात्वथितदाच्याप्बति 
त्लेमलेध्यबीय ॥ ७॥ सेवे बीशक्तिरनंतचीर्या| 
TRA परमासि माया ॥ संमोहितंदेविसस- | 
नमे तत्ववेभसम्मा भूवि सुष्तिहेतृः॥ ५५ विद्याग्सस- | 
जास्तच देचिभेदा:स्त्रिय*ससस्ताःसकलाजगास्सु | / 


नेसेकया पूरित मजे तत्कारते तुतः सत्यपरः Ke 


त मद. 


)9कै- ६ 4 सद भूता यद्‌ देवी eal eae चिल | 
aT सतु ब कीवा भवत्‌ FATE, ॥७॥ सर्य 

'ऑँडिर्वेशजनस्य हदि ahaa n स्वयोपदर्गदेदेदि 

गया मसः SSL ARS HTT रुूपेश Tey | 
(Ur ॥ बिश्वुस्यापरती पक्के लाश यर नमोऽ छते 
| » ४ यच HHS वाल्ये eee JAN ॥ जाप 
(यथ्‌ के ठरि aay नूनी ऽस्लुते॥ Ronse 
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| है ce s3 = i Č 
। १ शर्खाशठदी नार 


EK) निर p Š & fa 
पर्यत 0 ad MARA R 


५ > a Eam, ST 
१०९३ ॥ ९०५ हरय कविमा बस्थे झारी इघधारि 


शिः द 

URE E देजि नारायण नसो सतत ९३ 
SR Rigg ues ॥ मार श्घशैर 
BIT ARG नखी $ छते ॥ २४ URS GT तेस श 
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= हाशकिघरेभ्नचे ॥ कोसारी रूप I TE | 
स्तुते ॥ ९४॥ शखचंकऋरदादाशादु-शहीवयरसाओुचे ॥ 
प्रसीद वेल॑वी रूपे नागयणि नशी 5 स्वुते॥ २६॥ गई 
तोगमडाचकेरेंगीहवनन SRSA MAN 
; शथशिमनी seq ॥९७॥ न्हृष्सेदू रूपर्गेशशा ETS 
ASAT । बैलोकय आरा लहिदेनारयणिनभी | 
स्तुते ५ Ven किरीदिनिमदा बचे सहम्ानवनोरवले! 
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८ नसाज्स्युले ष २०४ Serra RY aren | 
EEEE REE EEEN ee eee ४ | 
| Ru ल्ल्मिलज्नेमराविद्े जड़े ghey पसरा 
णात्रिमहाविरोनासयगिनयीः जूते | ०७ ॥ R दर 


| निवरेशूतिवाअबिताससि ॥ निवतेत्वंधसीरेणे नार “२: 


Lae | 
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| पाए हरे चै aries स्वी ५ एक ॥ Para | 


a यदानसी सत २ सं ae Gea शाकि स- 
BaRa NETRA eRe १२६. 
भ रसने जढनसान्वेलोयनअयसूपितस ॥ पातुनःसबी 
E युभ्कात्यायनिनमोःस्ववे १ १३२ ज्वासाकश- | 
baiia Wa errira Adaa] 
RMT खुते e ॥ हिन Rea 

नीपूर्ययाजरात भ साघंटा a देवि पायेभ्योभनः ९ 
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| निच २७ ॥ = qaa- 
PERT N E R RATTA 
१5 ॥ रोया नशेयानपहंसिनरारुखादुकामान्सकला- 
HII] ४ स्वामाणितानी न a राणा व्वामाणि 
masaa त्राति ॥ २७ ॥ CASA यत्क दनंस्वया 
prea हिया देविमहा सुरज ॥ रूपेरनेकै बहघाद। 


ASA चिकेसत्म्रकरो ति कान्या ॥ ३०॥ विद्यासु- 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and.eGangotri _ 


शास्त्रेयुबिदिकदीपेस्वायिब पाक्येयुचकालदन्या॥ 
WHS सोति महोधकारे विख्ासथत्यैनद्‌ = 
अ १० खक सियज्ञोग दियाश्चनागाथचारथो द 
स्युखरमानि यञ्च? दावानलो गज तथा शिजच्ये तल 
स्थितात्वेपरिपासि egy ॥ ३० ॥ विश्ये ब्यगी द्वं एरि 
पालि विश्च विश्वात्मिका धारयसीति विश) विश 
शवयाभवंती भवति विष्वा saa निना eae 
vuoi cide Bild llevan 
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Hu RU देविप्रसीद्परिपालय्‌नोरिशीते Rieter] 
| रदषा डचुनेवसरा॥ पापानिस ब॑ जवता geese 
| उत्पात याकेजनिचा श्च महोपसर्गान्‌ ॥ ५४ ॥ अ- 
| तान प्रसीदस्व देवि बिन्धालिहारिणा ॥्रेलोष्य 
l वासिना ASTANA RAZ ॥ ३३॥देव्युवाच 
॥ ७ ॥ वरदाहं TT बर यंसन ASIA | 
मयच्डानिजगता सुपकारकस्‌ ॥ ३७ ॥ देयाऊचुः ॥ ९४ 
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= ॥ सबावाधात्रशामनेचेलाकस्थारिविलेन्धरि |. . 
एवमेवत्ववारार्थ अस्म हैरिविमाजनंस ॥ ४७ we | 
: 0 yon यैवस्वतेनरे आने ला विशति मेयु 
[मो १ शंसो निशुंभश्वेवान्याबुस्वत्स्यैतेमह्ा a ॥ : 
। नंद्शीपशरेजातायशो दाशरथे संभदाग वस्ती 
'का्थिय्यामिविंध्याचल निवासिनी ॥ ७० युूनरप्य 
शेद्रेरा रूपेण शथिवौ तले | AAS TIN AA: ee 
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Te छे छाक क्का 
| Heil ७३ सहाच्या AS 2 
4 $ 
१ qa SON ततोसादेवळ: सरी RSE 
1 मानवा: ॥ स्ह f wile 

“१ रायता Sieh व्येति aed erate 


SURI Ta aa see मन) भु 


भिः सत्त ता भूमी संभवि 
7 i ब्याम्ययोजि | 
वेग्शरतेन नेः जी किम्यासिय ननी की 


ee ee 


== मानतः*४आवतोाइमािले 
लोक मात्म देह समुझूवे Ra OATS 
Jem चारकै:॥ ४८ ॥प्रधकं भगीति ब्ख्यातितदा | 
| यास्यास्यङ्‌भुवि NAY ETAT ATTA जट १ | 
TEN ४७ ५जुर्गा देबीति विख्यार्ततन्तनासस- 


।विव्यतिपुनश्याईयदासीलखसकल्वाइिला दले 
१०॥ रष्छी सि भक्षयिष्यामि aA कारणात 


ere 
ee 


ह. Cee » “८ 
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| स्य हिताथोय बघिव्यामि महा सुरः 
। न dels Qu ३३ Nay 
तिचभसोलोकास्तदास्तोर्ब्यातसवेतः 10. 


| | हतास दाल चोया भन्निव्यति ॥ ४४ ॥ त्तदैगतदाय॥ 
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पुराण aS La कै मन्च तरे देवी I देख्या wey 
५ WU देवु चाचे ॥ ९४ Wie खाम a 
| PAB: संथा हितः i तस्या हं थकली बाचा मयि 
E > भेद ना एच ae 
गा की नि विव्यतियेतहर्ध aie ee a) 
Nae CRN TI EE ee 
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ARANE ATA ४॥ मिड 
रहते किचिहय्कतोत्थान-वापदः ॥ अविष्यतिर र 
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खुं नचे वेड वियोजनम्‌ ॥ २२ शञ्तोनशथेलस्यद्‌ 
स्युतोयाने रञत्तः NALS AAA ANSI 
भविव्यृति म दभ नश्सान्समेतन्साहालय पटितच्य 
समा दितेः ।ओनव्यचंसदा भत्यः परस्वस्व्ययनं हिः 
AWS. USTAM ALM SANA समुद्धवान ॥ | | 
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i तथात्रिवि घ भुत्पात माहात्म्य शमयेन्सस ध ८ प्छ 
वत्वउ्यतेसम्यङ्त्यसायत्मेमस ॥ सदानंतदिसी 

: स्यामिसान्लिध्येतत्रमेस्थितल १ SURAT 

जायासडित कार्ये मरोत्सदे ॥ सर्बगसैतञ्चरिलसूज्च 

| व्यैश्नाव्यमेबच ॥ Ro ॥जानता जानता चापि बलि St 

aasan अती छिव्यास्यङ्‌घीत्या बन्हि हमेधा 

PHAN ९९॥ श्रत्काजे डजाकरियतेयाचवार्वि aR । ४: 
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== ॥ तस्योममैतन्साहात्य शुन्ता भक्ति समासनः ¡ | 
altar विनिर्सुलोचन धान्यसतान्वित: तक. 
झुब्यो मत्प्रसादेन भविष्यति FARAN AE | 
नंसेतन्सा हात्म्य तथा चोत्पतयःचुभाः ॥ पण्क्रमेच 
खुडेयुजायते निर्भयःपुलान्‌ ॥ १४४ Ragen 
तिकल्याशार्‍योपपद्यते॥ Pei पुंसा साहालये | 
समश्चरवताम्‌॥ २५१ श्णतिकर्म्मशि TNE ७- 
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